1 दिन भुवनेश्वर की परिभाषा बताई थी वैसे तो भुवन और ईश्वर इन 2 शब्दों को मिलाकर
बना है भुवनेश्वर ईश्वर मैंने शासन करने वाला हुकूमत करने वाला इसके 2 विभाग हैं 1
माया का भुवन 1 भगवान का भुवन और फिर उसके अनंत अनंत स्वरूप हैं माया के भी अनंत
भुवन हैं और भगवान के भी अनंत भुवन हैं माया के अनंत भुवन को हम लोग ब्रह्माण्ड
कहते हैं ब्रह्माण्ड मानें ब्रह्मा जिसका अध्यक्ष हो ब्रह्मा कितने हैं अनंत आप
लोग जिस ब्रह्माण्ड में बैठे हैं इस ब्रह्मा का 4 मुँह है इस ब्रह्माण्ड का परिमाण
50 करोड़ योजन है 4 कोस का 1 योजन होता है 2 मील का 1 कोष होता है यह सबसे छोटा
ब्रह्माण्ड है ऐसे ही छे मुख का ब्रह्मा होता है सव मुख का ब्रह्मा होता है हजार
मुह का होता है लाख मुह का होता है करोड़ मुह का ब्रह्मा भी होता है जितने मुह का
ब्रह्मा होता है उतना ही बड़ा ब्रह्मांड होता है उसका तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं
माने कोई गिन नहीं सकता अरे गिनें तो सब जब लिमिटेड हो शान त हो अनंत को कैसे
गिनोगे अनंत काल तक गिनते जाओ फिर भी अनंत बचेगा संख्या चेत रजस मस्ती न विश्व नाम
कदाचन पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले धूल के कणों को सूरज की किरण
में जो उड़ते रहते हैं न कण ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता कोई ब्रह्मांड ने बहु ने
पंकज भवन प्रत्यंडमत्यदधुतान शंकराचार्य ने भी माना निराकार ब्रह्म को मानने वाले
वो कहते हैं अनंत ब्रह्मांड होते हैं 11 ब्रह्मांड में 33 राज्यपाल गवर्नर होते
हैं ब्रह्मा विश्णु शंकर अनन्त ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत शंकर ये 11 ब्रह्मांड के
33 ईश्वर और इस ब्रह्माण्ड में 14 लोक होते हैं भू भुआ महा जन तप सत्य लोक अतल
वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल तल रस्ता तल पाताल 7 लोक नीचे 14 लोक का यह 1
ब्रह्माण्ड है आप लोग भू लोक में बैठे हैं ये तो माया के लोक है भगवान भी है इसमें
सर्व व्यापक होता है भगवान खाली माया लोक नहीं है लेकिन भगवान गुप्त रहता है जैसे
आपके हृदय में भगवान हैं गुप्त है ऐसे ही सर्व व्यापक है जल में भी चेतन में भी
ऐसे ही दिव्य लोक भी अनंत हैं दिव्य माने जहाँ माया नहीं जा सकती ये सूर्य चंद्र
ये सब नहीं जा सकते न तत्र सूर्यो गच्च नचन्द्र ता रकम नेमा विद्युत भांति
कुतोयमगनी वेद कहता है नतदभाषतेसूरजो न शान को न पाव कहा उन सब को मिला कर कहा
जाता है परभ्योमलोग पर बम लोक का भी और माया लोक का भी 1 ईश्वर हैं उनका नाम श्री
कृष्ण जो स्वांस होते हैं श्री कृष्ण के उनके लोगों को परव्योम लोग कहते हैं यानि
जहाँ माया न जा सके आनन्द ही आनन्द हो वहाँ सूर्य नहीं है है श्री कृष्ण ही सूर्य
बनते हैं वहाँ पृथ्वी नहीं है श्रीकृष्ण ही पृथ्वी बनते हैं चाहे श्री कृष्ण को
देख लो चाहे पृथ्वी को देख लो दोनों में बराबर आनंद आकर्षण तो अनंत भगवान के लोग
या भूवन अनंत माया के भुवन इन सब का 1 भुवनेश्वर श्रीकृष्ण ये भुवनेश्वर का
संषिप्त अर्थ है व्याख्या तो बड़ी लंबी है
